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भाग - - 10 

भारत का राघपत्र , सम 22 , 1901 (भाषा 1 , 1913 ) 
- - - - - - - - 

भाग 1 - - सा 1 

( PART 1- - SECTION 1) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) मारत सरकार के मंत्रालयों और सम याचारामारीको 

गई विधितर नियमों , चिनियमों तथा आवेशों और संकरा म संबंधित अधिसूचनाएं 
INotifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutiou Rurd 
by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence and 

by the Supreme Court ) 


गदपति मचिवालय 


लगाकर हमला किया गया । यो नालिपी तो वो बोगर 
मी मौर में ही पानपटग पाल से आगे गया, स्यमयोंनेगी , 
में गोली चलानी पारीश्री जिन प्रकिया में प्रचालित हथियारो 
में बनाई गई गोलियों की बीमाको मोजे पहारो नोनयर 
उप्रेती से पेट में गम्भोर मापाती गाए । गोलियोकीमोनी जीगर 
के कारण कास्टेबल / शाईवर सम्प । होनाभी का भी बोमा मा 
जसमी हो गया । 


मष्ट दिल्ली , विमान 1 जून 1991 
म० ज / ... मभिमालय की विर्नाक 28 जुलाई, 
1079 की भाभिसूचना # ० 33 -प्रेज/ 79 में प्रकाशित पूर्णता 
मारणी में राष्ट्रपति काग अनुमोदित निम्न लिणित संशमन मामान्य 
सूपमा के लिए अधिमूपित किया जाना है : 
( क ) अनुहोव 11 में - -- 

" मंमिमंडल मपिण की प्रविष्टि के बाद मुख्य चुनाव 

आयपत " जोड़ें । 
( सन ) अनुबोध 17 में -- 

" मरुप पनाष आयात " की प्रविष्टि को ममाप्त कर 


___ यपि श्री उप्रेती का पाफी पूल यह रहा पा फिर भी उन्होने 
नेमी से जवाबी हमला किया और याहम कोपिलले भाग से जन 
पादियों पर अपनी एन एन आर में सविराम माहराउन्ट 
गोलिया मानायी थी उत्तीपारगमनाई गईगोली का इतना अधिक 
प्रभाव पड़ा गि अम्पापी अन्य यत्तुओं नप ए - 47 की 
281 लिय , 21 बानी किन्न घटना पण ही छोर 
यह भ भाग गए । जम्मा भाबजुत निम्टेशन पर इराणा 
कोना वाहन का पलाकर सिपि भवनफिररामपुर नगर | 

पटवारा पूरी को गम करने के बावजूद भी प्रेतो अन से मासो 
के कारण नीति को प्रातर । तयापि, साम्स्टेबल/ इपर 
इशणा कोनाया पहा आपरेशन करनेपरपायागया 
और मनकोकनदो गोलिया निकालो गई । 


चिताक 6 जून 1991 
म . 70 - अंग/ 9 ... गष्ट्रपति मीमा सुरक्षा मानक 
मिम्नाकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पूलिम 
पदक महर्प प्रधान मरते है । 

अधिकारी का नाम तथा पव 
श्री पीलाधर प्रेनी 

( मरणोपरान्त ) 
नौम नामक 750026738 
106वीं बटानियम , 
मीमा सुरक्षा बल । 


_ मुठभेड़ में श्री लीलाधर प्रेमी, नर नाना ने उन्द्र 
वीरता, माहन और जानकादि को फौम्पस पण प्रिय 
दिया । 


महपनि माननी में न ( 1 ) योगासन 
पीरनामलिए पिया जमा या नस्पण : TT मे अन्तर्गत 
पियोष म्योहा मना मी विनाफ 47 पारगे, 1980 पिया 
जाएगा । 


सेवाओं का मिकरण जिनके लिए पषक प्रदान किया गया 

27 फरवरी , 1990 को सीमा मुरआबन की 10वी बटा 
लिपन में आठ कार्मिको ( लाम्म नायक लीलाधर उप्रेती माहित ) 
को गस्त मगामे तथा टाफ मुश्यालय बारका में बटालियन मुम्थ्यालय , 
फिरोजपुर को पानल मान लिपिस्तुत निवेश दिए गए । दल 
माय लगभग स . हि बगे टाकत गुरूभागय में रवाना नआ लास 
नायक लीलाधर उप्रेसी और कान्स्टेबल हाने का 7 . 82 एम . 
एन आर के गार्थ भार्गरक्षण यूटी सीपी गई । 


म . 7 - 11---- नीना गुमा जनम 
निम्ना अधिकारियों की उसका पोग्ला में पिर प्रतिग 
पथक समर्थ प्रपान करते है : - - 
अधिकारी का नाम तथा पर 

श्री धर्म भित . 
मदायक मोरेट , 
तोमरी मानियन 
मीमा सुरक्षा बल । 


लगभग सान 5 . 00म , जब वे मारी गांव में पारा थे 
तो एमपाल पर ची फसलो में छिपे गए उपागियों द्वारा भात 
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[ भाग 1 - - भाग 
- - -- - - - - - - - - - - - . - - - 

" , " - - - - - - -- - - - - - = - = - = - . - - .- - - _ _ . . . . . . . .. 
भी करतार बम्ब 

( मरणोपरान्त ) 

कुट मिट्टी सभाम रखने मन रखे हए पंखे । उग जबर्मनी 
निरीक्षक सं० 674220281 

में उप्रवादियों में एपे रसन का शक सभा । ये बर की छा गर काक 
नीसरी बटालियन , 

गए । जैसे ही मन पर पड़े तो उग्रवादी ने उन पर पूर से एक धमाका 
सीमा सुरक्षा मल । 

किया जिसमे छन में एक बार हो गया परन्त श्री धनसिंह पुनः 
मेमानो का विवरण जिनके लिए परफ प्रधान किया गया 

सुरक्षित बम निकले । पर उन्होंने मोदी पर इगोना हा 
दिनांक 8 विमम्बर , 1989 को फरीष [ 340 बजे मीमा 

गो मीषा मिश्री के कानपर " उसको म: । 
मुरक्षा बल की तीगरी बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री धर्म 

गाय पान पद को भी न र गोर यायपियों के पान 
सिंह को सूचना प्राप्त हुई कि गाध मामला मोवला में फूल उमपायो बामदार । मत अगापियो कार में पिर बोना, TH 
मौजूद है । उन्होंने बायरीम माग निरीक्षफ मारतार पन्य को fr उप राग रया जगहमिठकोमा के श्राप में गिनमा 
तुरन्त मिर्देश पिएमिले उपलब्ध मुरक्षा बल के माय उस गाय की 

की गई । 
मार प्रधान फरें । अपनी सुरक्षा पार्टी को माथ लेकर श्री धर्म 

छा मुठभेग में श्री धमिस , सहायक कमाइंट भयानो परमार 
सिंह भी उस गांव के लिए जाना हो गए । 

पन्न , निरीक्षक ने उस्रष्ट योग्ता में माहग और उसापकोटे की 
उन्होंने गांवकोरलिया ओर बकर भागने ममी मभष पिपरायणता का परिणाम विषा । 
गम्तों वह बन्द कर दिया । तुमफा क्सको पक्षों में मिभाजित हो 
गया , जिनमे से एमा दमका मेतुन श्री मार्य मिह बे किया तथा दूसरे 

ये पप " TRT TRE नियमानो नाम 4 ( 1 ) 
पल का नेतृत्व निरीक्षक करतार चन्द ने किमाः । वालों धनी ने 

पोरगामि दिये गा रहे है नया फम - 7मिम अन्मगत 

विगेष म्बी 
घरों की मनापी भी आरम्भ पर वी परन्तु उन्हें नम्रपापियों का 

भता ति दिन - 413 ) 
कोई मुगग न मिल सका । 

जाएगा । 
करीष 1440 बजे निरीक्षक कामार चन्द के नेताप बाला 

में 72- ग/ 91 - -- 1. दापि , दो रिमर्ष पूनिगम 
पाल गुग्वीप सिंह नामम मिा के भर को और पहा । उस पर मे मे निम्नाकिम अधिकारियों को उनका नीरमा के लिए पनि 
परपे गए उप्रपा वियों ने म्पबालित हथियारों से पूलिम पल पर गोली पक्षक महर्ष प्रदान करते हैं : - - 
बारी करमी आरम्भ मार दी । वम कामिको मे तुरस्त मोर्षा 

भधिकारी का नाम तया पष 
मंभाला और जवान में गोली बनाई का समय तक दोनो ओर मे 

भी घामक राम , 
गोली बागे होतो मी नम : माद गोलो-मागे में गई । अपने बचाव 

हेस -वामदेवल पं ., R10080545 , 
के लिए घर की दीवार पहागने का सथा परमो भाम को 

धोधी बटालियन , 
जालिममलकर ,गिरीशमाकमार मन्य हाथ में एक सबगोलगा 

केन्द्रीय रिजर्ष पूणिम् राम । 
लेहर रंगोप भरत शारको और थई । उन्होंने अपने याग पैर में 

श्री पाम ना कुमार, 
ठोकर मारकर बरनामापा और होगा अन्वर फेक विपा । 

गायक म 810501 236 
यह देखकर उपवाधियों ने मिरीक्षा करतार बम्व पर गोषमा 

योगी बटालियन 
पभाई । गो लगने से उनका नाम मनपो हो गया और ये रंगले 

कालोप रिजर्ष गनिम पाल । 
गए पीले को और बड़े जी दीवार को मापलेकर अपने जवानों का 
मेतरण करते रहे । पूछने पाप मौनी -मारी बम्ब हो गई तथा बल के 

पवनों का वितरण निजिर पर किया 
कामिनों में पाया कि श्री . बरनार य प पाबों का कारण माप 

8 सितम्बर , 1989 को लगभग 0900 में पुलिन 
हो शुशो है । 

अधीक्षक ( माधिपालन ) , हिगेमपुर में पन च । [ ई 
गोली-योग की आयाम गुनमार यो बम मिह पाना मधल पर 

कि खुमार आनफर वो युग्मामाभर नि नोगियान गरे 
पहले भीर मपरका चारा और सच लिया नषा घेर के उम भाग 

दन के मदम्पो र नाय ना गात्र में एक फार्म हा जग 
पर भीषण गोभी -धारो फो नहा उभवायी लगे हुए थे । इमोसाद 

में मौजूद है । केन्द्रीय निम पान को चोयो : 
श्री धर्म सिंह ने देखाप साथ काप्ने मपामक पोछ में एक नि 

पिमफे ४४ कमिफा रन ( मनस्टयन 
भाग पहा था , जिसने पूतिरा बरन पर गोली जापानी भारम्भ कर दी । 

मानक राम और नायक कमी मार नाही ) रत्न 
श्री धर्म मि भी उनको पार्टी के लोगा ने उस पर को पारावारा 
की आला 

पण म्पल की पार रवाना बना । 1 । नोन गुमा 
गया ये घर की और ग य । 

विभाजित किया गया और प्रस्थान ने मनन उन्हें 
वाह रंग कर घर की और मर और शाम को पार्थ दीपा 

उपटी- म और पहा की जाने कीक ई बारे में 
मानवीय पहुँच कर दीयार सीनो ईजिपान लो । बम पर 

संक्षेप में मनाया गया । 
मातफवापियो थे श्री धर्म मिाह पर मर से धमाका किया 
पास्त सभा । पश उनका नाम ही नगी और होग 

पोथी बटालियन , पानी पिलायन RHIT 
कमरे में एक सभा से गांला फे , दिया । छ देर और उभिन भयोमा ( परिचालन ) , कानपुर के नाम 
पाप उन्होंने ठेव में में अन्दर मामा कर मा परन्तु वात पा माझामना दा ने पहा चार पाक्षिा की 
पहा कोई भी नयादी नजर नहीं आया । तथापि , उम्हाले कमरे में भारमसमर्पण करने लिए सलमाश जन आसपालियों में 
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स्वचालित हथियारों से धुंआधार गोली चलानी शुरू कर 

इसी बीच अन्य दलों द्वारा शेष छः आतंकवादी भी 
दी । कमान्डेंट के निर्देश में श्री बालक राम. . और नायक 

मारे गए । मुठभेड़ में कुल मिलाकर छ: आतंकवादी मारे 
कमलेश कुमार ने काफी नियंत्रित ढंग से आतंकवादियों को गए लेकिन सुखमिन्दर सिंह दीपसिंहवाला नामक केवल एक 
बाहर निकालने के लिए मजबूर करने के लिए उस फार्म 

ही आतंकवादी की शिनाख्त हुई । 
हाउस पर जबाबी गोली चलाई । जबकि अन्य दो दल 

___ इस मुठभेड़ में श्री बालक राम, हैड कान्स्टेबल और 
अपने - अपने स्थानों पर फार्म हाऊस से आतंकवादियों के 

श्री कमलेश कुमार, नायक ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और 
बाहर निकलने का इंतजार करते रहे । लेकिन आतंकवादी 

उच्च कोटि को कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
फार्म हाउस से गोली चलाते रहे । तब एक के बाद एक 
जल्दी - जल्दी सात एच ० ई बम फार्म हाउल के चारों ओर 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
चलाए गए । उसके बाद छ : आतंकवादो दीवार लावकर अन्तर्गत बीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 
कद पड़े और उन्होंने पश्चिमी दिशा की ओर धान के खेतों 

नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भता भी दिनांक 8 
की तरफ भागना प्रारम्भ किया । इस बीच अन्य दो दलों 

सितम्बर , 1989 से दिया जाएगा । 
ने आतंकवादियों को व्यस्त रखा । जब आतंकवादी लड़ 

सं० 73 - प्रेज/ 91-- - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के 
रहे थे तो फार्म हाउस को छत से भी बचाव में गोलियां 

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
चल रही थी । 

पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - -- 
तुरन्त फार्म हाउस का दरवाजा तोड़ दिया गया और 
आक्रामक दल ने जिसमें हैड कान्स्टेबल बालक राम , नायक 

अधिकारी का नाम तथा पद 
कमलेश कुमार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , चौयो बटालियन 

श्री सुरजीत सिंह , 
के कमान्डेन्ट और पुलिस अधीक्षक ( परिचालन ) , फिरोजपुर 

पालस उप - अधीक्षक न० ज / 2, . . . . . 
शामिल थे, प्रांगण में प्रवेश किया । एक व्यक्ति को प्रथम 

फिरोजपुर । .... . 
तल पर मोर्चा संभालते हुए देखा गया । तुरन्त घर को 

श्री हरदेव सिंह , . . 
घेर लिया गया और श्री बालक राम और श्री कमलेश कुमार 

पुलिस उप -निरीक्षक नं . 1 / एफ आर० , 
घर की छत पर चढ़े, तथा एक कमरे में घुसे , जहां से 

थाना धल्ल खुर्द । . 
आतंकवादियों पर सोधे एल० एम० जो से गोली चलाना 

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पाक प्रदान किया गया 
संभव था । दोनों ओर से लगभग 45 मिनट तक गोलियां 
चलती रही । उसके बाद श्री बालक राम और श्री कमलेश 

2 अगस्त , 1990 को श्री सुरजीत सिंह, पुलिस उप 
कुमार ने हयगोले केके और आनी कारबाइन से भों अधीक्षक को यह सूचना प्राप्त हुई कि आतंकवादियों ने . 
गोलियां चलाई । भारी गोलो -बारी ने और हथगोजों ने जीरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के मंसूरवाल खुर्द गांव के किरपाल 
आतंकवादियों को हक्का -बक्का कर दिया . और तब श्री सिंह नामक एक व्यक्ति के घर में दो अपहत अक्तियों को . 
बालक राम और श्री कमलेश कुमार मुंडेर पर कद सके । बंदी बनाकर रखा हुआ है । श्री सुरेन्द्र सिंह ने थाना । 
नायक कमलेश कुमार ने दो आतंकवादियों को छत के ऊपर बल्ल खुर्द के थानेदार , उप -निरीक्षक श्री हरदेव सिंह सहित 
देखा और वे प्रांगण में गोली चलाने के लिए तैयार थे । पंजाब पुलिस को एक टुकड़ी तया सोमा सुरक्षा बलः को .. 
आतंकवादियों ने भी नायक कमलेश कुमार को देखा । वे तीसरी बटालियन के कार्मिकों को तत्काल बत्रस्या को और 
तुरन्त प्रथम तल के छज्जे पर चढ़े और उन्होंने बरामदे में 

आतंकवादियों के छिपने के स्थान की ओर रवाना हुए । 
गोली की बौछार की । आतंकवादियों ने श्री कमलेश कुमार उन्होंने किरपाल सिंह के घर पर छापा मारा और वहां को 
पर गोली चलाई लेकिन वे सौभाग्यवश सुरक्षित बन गए तलाशी ली परन्तु वहां न तो आहत काका मिले और न 
तथा तब वे नीचे कूद पड़े । 

ही कोई उग्र वादी मिला । .. 
उसके बाद श्री बालक राम भिन्न दिशा से खिड़की के 

आगे उन्हें यह सूचना मिली कि दो आतंकवादी उसी 
छज्जे पर चढ़े । उन्होंने दीवार की मुंडेर से झांककर गांव में जोरा सिंह के घर में छिपे हुए हैं । इस सूचना के 
आतंकवादियों की सही स्थिति जानने का प्रयास किया । मिलने पर पुलिस दल ने तुरल उस क्षेत्र को घेर लिया 
भागने वाले आतंकवादियों के बचाव में गोली चलाने के लिए और सामरिक ढंग से जोरा सिंह के घर में छापा मारा । 
छज्जे पर आड़ में खड़े आतंकवादियों ने तुरन्त श्री बालक राम श्री सुरजीत सिंह ने उक्त मकान को तोन दिशाओं से 
पर गोली चलाई । श्री बालक राम ने भी आतंकवादियों घेरने के लिए उनके निकटवर्ती मकानों की छतों पर तीन 
पर जबाब में गोली चलायी । इसी समय उनके राइफल की एल . एम . जी . लगा दी । उन्होंने मकान में छिपे हुए लोगों 
मैगजीन समाप्त हो गयी । उन्होंने बहुत सूझ - बूझ से काम को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा परन्तु आतंक 
लेते हुए जल्दी - जल्दी एक के बाद तीन हयगोले फेंके , जिसके वादियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । उन्होंने 
परिणामस्वरूप छज्जे पर आड़ में खड़े दोनों आतंकवादियों .. . । सभी दलों को जात्मरक्षा के लिए गोलो का जबाब गोली 
की मृत्यु हो गयी । 

से देने का आदेश दिया तथा अपने एक बंदूकधारी से 


Ta1 


828 भान मा राजपम , जून 22 , 1991 (भापाद 1 , 1913 ) 

[ भाग - - बण 1 
- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

__ . . . . - - - - - - - - - - 
एल . एम . जी नेफर बय गोली चलानी शुरू कर दी । 

श्री महावीर प्रमाव में रेलवे स्टेशन पर केखीय औद्योगिक 
सभी ओर. में लगभग 2 घण्टे तक भारी गोनी-बारी जारी 

मुग्भा बल के पुरिनम उप - अधीक्षण और एफ उप -निरीकांक 
रही । एक आनंफबादी ने बचकर भागने की कोशिश काने को गोली मारी और भरी हुई राईफान के माय फगर 
के लिए श्री गुरमीन मिट पर - 17 में गोलियो हो गया । 
मा बोछार कर दी पर श्री सुरजीत सिंह ने तुरन्त अपनी 
दूसरे माधार में एक एन आर भी गौर से नजी 

श्री फिरपान मिह काटनग्न पकान, मुफ उप-निरीक्षक 

और IF फास्टेपन के साथ घटना स्थल पर पहने और 
से माम की छा ग नीचे सड़क पर मद गए मथा अपनी 
जान को पार क पार आतानोभी और वो तमा 

अभियकर पी लाश में गग । मापा गया कि अभियुक्त 
मानक से 7 कार ने मानेमादी पर गोलिगों 

पलटफार्म म 15/ 15 पर फूट ओवर ब्रिज के नजदीफ खड़ा 
की माष्टार की और पटना र मम पर ही उसे मार गिराया । 

श्रा 1 उपमा पयगा अमाम था भीर गोली चलाने में 

निए राईफल नेकर संयार था । थोड़ी दूरी पर होने के 
मी ना धूनि मानपाद जो मांग मह के मकान कारण जम भीषन के लिए यह खतरनाक स्थिति थी और 
के पीछे की दीवार म उप-निरिक्षा हरदेव सिंह पन पर असलिए. अमिपुपम को पोषना और निवस्त्र करना परी 
गोणी प्रणा या ना. म . र पर पड़ा भीर निकटमती मकान था । 
की और फर पहा । न च कर पी पवन सिह नगम 

यह गाना र म आमाणकारी राईगईपल में 
जम मा की छम पर हर गार और अपनी जाम 

नभ के भी किरपाल सिंह , फास्टेजम ने अपने जीवन को 
की पर किए बिना भासपायावी म मामन नाफर उग पर 

तर मे डाभफर. आफमणकारी फो गीछे से ख्यिकर पाय 
गोली बनाई और उरो पानाम्थान पर ही धराशायी कर 

लिया । आममणकारी - किरपाल निद प गोली पनायी 
दिया । धोनी और से गोपा-धारी फक जाने पर श्री 

और गोली जलो छाती के पाहिनी तरफ नगी । जमी 
सुजीस पित ने मकान में छिप छप लोगो को अपने हाथ 

होने के बावजव जमने आक्रमणकारी को भागने नहीं विमा । 
गड़े पर बाहर आने तथा आ म - समरण परन की पहा । 

उसके बाद मंग फान्स्टेवा वहा पर पहुंच गया और 
पग पर जा मिर मकान में दो पनि सा - आप | 

मंगणीन से राफिन को पा लिया । स-मास्टेसन महाबीर 
ये पतन बामनपोतका नाम भूषम मार और 

मनार मानदेयान देवा गार पर गोली चलाना चाहता था 
पूरन धम्म पाना ना ना नापी जाय। 

नक्षम मिरपास । मन में कारटेनम को बनाने के लिए 
FIT ा | मामी मा बार में नाव मिल नथा 

महाया लाने में पहले भगे माल का निशामा बदल 
अमापा ग 1 म पी गई । 

विषा । कामना गनार के बाहर पर भी गोमी 
___ H . एटमः धा नुरजन मानस भ 

मगन से ना हो गर । यो फिनाल मई को जगवार के 

सिर तुम अमानाष मापा गया । भी मीष जन्म प्रतिम 
था च . पूनम ने ET: 

यामको ने महावीर प्रसाद को घेर लिया और उसे . 303 
मा :: और उमा कोटि कीक लाका पतिपय 

गदफान या माब पका लिया । 
वियः । 

इस मुठभेड़ म यो फरमान निस , साम्स्टेबल में उत्कृष्ट 
में पान, रस पान निमामलो निधन 4 ( 1 ) के 

धारता , माहत और 4 कोट की गयीयता का 
अन्तर्गत कोल) र मिधे जारी तथा फल माप 

परिचय दिया । 
निमन के अननगम विशेष रूपी असा भी पिनांक 2 
भगम, 1990 में TET मागा । 

___ मह पाक पुलिा पनियरावली के नियम ( 1 ) के 

अनार्गन याला तिर दिया जा रहा मया फलस्वरूप 
47 14 - 01 - -- ट्रमति किन्ला प्रजनन निम्नांकित 

नियम 5 के अन्तर्गन fir नवीस भत्ता भी विभोर 24 
अधिकारी को उमझी मारणा के लिए पुलिम गया महर्ष 

भई , 1990 दया पारमा । 
प्रवास करते है :-- -- 
भरिकारी का नाम गया पर . 

ए० के उपाध्याय , 

मियेमाक 
श्री मिसाल मि . 
शाम्स्ट्रया सं० 7981 /छाएपो०, 
विना । 

गूचना और प्रसारण मन्त्रालय 
मयाओ का विवरण जिनके लिए पर मान किया गया 

नई दिल्ली,विर 30 - 4 - 1 | 
जय या किरपाल मिह, कान्टेवा 24 भई, 1991 को स , 315/ 2/ 91 - फा ( पी ) - - - मयाना के विनाषा 
दिल्या लये स्टेपन क सदफार्म न० 1 पर यूटी । 1 : - 9 - 75 ह सकमा ममा 6/ 10/ 75 - ए ( पो ) अपुपालन 
पर प , तो काय भीशोगिक सुरक्षा बल कहै , फान्टेमाल मैं तथा इन विषय पर पिछली प्राधा बनाके पास काम में , 
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केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को फिल्म 
HOTEFIT OTS # EFT T 614 # 15 HE, 1991 
RIFTOTT 

. 


( 1 ) stary SETTET , FH frafie 377 fina , 


श्री प्रताप शर्मा, उपन्यासकार तथा फिल्म निर्माता , 
. . . a 

(4 ) To fo T50 THTT, FATTF ,*156 CT 
.. FC24 , ETT 

2. TITAT ECHT ET PLUTIT STUT T 
होने की तारीख से दो वर्ष है । 

Tipo To fasaan 
fitta ( A ) 


(2 ) FO to fast, 3584et, ferait fait , armar 

ART, 75151 


PRESIDENT S SECRETARIAT 
New Delhi, the 1st June 1991 


Eshappa Konathi drove the vehicle to Civil Hospital, 
Ferozepur. In spite of best efforts of the doctors, Shri 
Upreti succumbed to his injuries . However, Constable / 
Driver Eshappa Konathi was saved after a major , opera 
tion and two bullets were removed from his shoulder . . 


No . 69 - Pres /91. -- The following amendment approved by 
the President to the Table of Precedence published in this 
Secretariat Notification No. 33 -Pres / 79 , dated the 26th July , 
1979 is notified for general information : 


In this encounter Shri Liladhar Upreti , Lance Naik 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order . 


( a ) In Article 11 

Add " Chief Election Commissioner " · after 

the entry " Cabinet Secretary” . 
(b ) In Artticle 17 


This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from the 27th February , 1990 . 


Delete the entry " Chief Election Commissioner 


The 6th June 1991 


No. 71- Pres /91. The President is peasled to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers 
of Border Security Force . 

Name and the rank of officers 
Shri Dharam Singh , 
Assistant Commandant , 
3rd Battalion , 
Border Security Force . 
Shri Kartar Chand 

( Posthumous ) 
Inspector No . 674220281, 
3rd Battalion , 
Border Security Force . 


No. 70 - Pres / 91.- The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
of Border Security Force . 


Name and rank of the officer 


Shri Liladhar Upreti, 

( Posthumous) 
Lance Naik No. 750026738, 
106 Battalion , 

Border Security Force . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded . " *** 

On the 27th February, 1990 , eight personnel of 
106 Battalion , Border Security Force ( including Lance 
Naik Liladhar Upreti) were detailed for patrolling and 
carrying of dak from Tac Headquarter , Wahka to Battalion 
Headquarter , Ferozepur . The party left Tac Headquarter 
at about 1845 hours. Lance Naik Liladhar Upreti and 
and . Constable Hande were assigned the escort duty with 
7 .62 SLRs. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded . :: 

On the 9th December , 1989; at about 1340 hours, Shri 
Dharam Singh , Assistant Commandant of 3rd Battalion , 
Border Security Force received information that some 
extremists were present in village Kamala Bodhia . He 
immediately instructed Inspector Kartar Chand on wireless 
to move to the village alongwith available force . Shri 
Dharam Singh alongwith his escort party also rushed to 
that village . 


They cordoned the village and plugged all possible escape 
routes . The party was divided into two groups, one 
was headed by Shri Dharam Singh the other by Inspector 
Kartar Chand . Both the parties started searching the 
houses but they could not find any clue of extremists. 


At about 1900 hours , when they were near village Attari, 
the extremists , who were hiding in high crops ambushed 
the vehicle. The extremists fired two bursts of bullets 
and as the vehicle passed from the place of incident, the 
extremists continued firing from the rear . In the process 
Shri Liladhar Upreti sustained severe bullet injuries in his 
stomach * due to direct hit of burst fired from automatic 
weapons. Constable /Driver Eshappa Konathi also received 
bullet injury on his left shoulder due to this direct burst 
of fire . 


At about 1440 hours , the party led by Inspector Kartar 
Chand approached the house of Gurdip Singh . The 
extremists hiding in the house opened fire with automatic 
weapons on the police party . The party personnel imme. 
diately took positions and returned the fire . The exchange 
of fire continued for some time. Thereafter fire was 
stopped . Inspector Kartar Chand by taking the cover of 
wall of the house , with great risk to his life . crawled 
towards the door with a hand grenade in his hand . He 
kicked opened the door with the right foot and lobbed 
the grenade inside the room . On this the extremists opened 
fire on Inspector Kartar Chand . He received bullet injuries 
on his leg. He crawled back and took cover of a wall 
and continued leading his - men . After some time firing, 
stopped and, the party personnel noticed that Shri Kartar . 
Chapd . had succumbed to his injuries. . . .. .. ... ... 


Although Shri Upreti was profusely bleeding, he reacted 
swiftly and fired eight rounds at intermittent of intervals from 
his SLR on the extremists from the rear of the vehicle . 
The impact of fire by Shri Upreti was so great that the 
extremists filed away from the place of incident leaving 
behind : 281 live rounds of AK - 47 , 21 empty rounds along. 
with other itemd. In spite of injuries Constable /Driver 
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On hearing the sound of firing Shri . Dharam Singh 
reached the spot , cordoned the house and opened heavy 
fire on the house where the extremists were hiding. There 
afier Shri Dharam Singh noticed that one person was 
running from the rear side to the adjoining house and 
started firing on the police party . Shri Dharam Singh 
and his party took cover of the boundary wall and advanc 
ed towards the house, 


Inmediately the door of the farm house was broken : 
open and the assault party consisting of Head Constable 
Balak Ram , Naik Kamlesh Kumar with the Commandant 
of 4 Battalion , Central Reserve Police Force , and the . 
Superin endent of Police (Operations) , Ferozepur entered 
the courtyard . One person was seen tak ng posi 
tion in the first floor. Immediately the house was cordoned 
and Shri Balak Ram and Shri Kamlesh Kumar climbed 
on the roof of the house , entered one of the rooms from 
where it was possible to direct LMG fire on the terrorist . 
The exchange of fire continued for about 45 minutes. 
Thereafter Shri Balak Ram and Shri Kamlesh Kumar 
lobbed grenades and also fired with their carbines. Heavy 
fire and the grenades stunned the terrorists and it was 
then possible for Shri Balak Ram and Shri Kamlesh Kumar 
to jump over a parapet. Naik Kamlesh Kumar saw two 
terrorists on the top of the roof and they were ready to 
fire in the courtyard . The terrorists also noticed Naik 
Kamlesh Kumar . He immediately climbed on the sunshade 
of the ground floor and fired a burst on the terrace . The 
terrorists fired on Shri Kamlesh Kumar but luckily he 
escaped unhurt, then he jumped down. 


He crawled towards the house , reached near the side 
wall of the room and took out & loose brick from the 
wall. On this the extremists fired a long burst at Shri 
Dharam Singh but luckily he escaped unhurt and lobbed 
a hand grenade in the room . After some time he peeped 
through the hole but there was no trace of any extremist. 
However , he noticed some earthen grain containers in 
that room . He suspected that the extremist might be hiding 
in that container . He climbed on the roof of that 
house . As he climbed the roof, the extremist fired a long 
burst on the roof which made a big hole there but Shri 
Dharam Singh again luckily escaped . He then lobbed a 
hand grenade through the hole which landed straight in 
the earthen container and killed the extremist. During 
the search of the adjoining house , two more dead bodies 
of extremists were recovered . The dead extremists were 
later identified as Gurmej Singh Chole , Kulwant Singh alias 
Raju and Jagjit Singh alias Fauji . 

In this encounter Shri Dharam Singh , Assistant Com 
mandant and Shri Kartar Chand , Inspector Displayed cons 
picuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
order . 

These awards are made for gallantry under rule 4 (4 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carry with them the special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from the 9th December , 1989 . 


Thereafter Shri Balak Ram climbed on the sun -shade 
of the window from different angle . He tried to locate 
the exact position of terrorists by peeping over the perapet 
wall. The terrorists, who had taken shelter on the 
terrace for giving covering fire to the fleeing terrorists , 
immediately fired on Shri Balak Ram , who fired back on 
the terrorists . At this point, he had exhausted the 
magazine of the rifle , showing immense presence of mind 
he lobbed three grenades in quick succession which resulted 
in the death of both the terrorists on the terrace . 


1000 


In the meantime the remaining six terrorists were killed 
by other parties . In the encounter, in all 8 terrorists were 
killed but only one terrorist Sukhminder Singh Deepsingh 
wala was identified . 


No. 72 - Pres / 91. - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers 
of Central Reserve Police Force : - - 


In this encounter Shri Balak Ram , Head Constable and 
Shri Kamlesh Kumar , Naik displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order . 


Names and rank of the officers 
Shri Balak Ram , 
Head Constable No . 640080545, 
4 Battalion , 
Central Reserve Police Force. 
Shri Kamlesh Kumar , 
Naik No. 680501236 , 
4 Battalion , 
Central Reserve Police Force . 


These awards are made for gallentry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carry with them the special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from the 8th September, 1989. 


No . 73 - Pres / 91 . -- The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers 
of Punjab Police . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded . 

On the 8th September, 1989 at about 0900 hours 
information was received from the Superintendent of Police 
( Operations ) . Ferozepur about the presence of a dreaded 
terrorist Sukhminder Singh Deepsingwala alongwith his 
gang members in a farm house in village Jhanduwalla . 
Immediately a Central Reserve Police Force party of 
4 Battalion consisting of 88 personnel ( including Head 
Constable Balak Ram and Naik Kamlesh Kumar ) left for 
the place . The party was divided into three groups and 
they were earmarked and briefed before the departure . 


Names and rank of the officers 
Shri Surjit Singh , 
Deputy Superintendent of Police No . 5 /2 , 
Ferozepur . 
Shri Hardev Singh , 
Sub - Inspector of Police No. 1 / FR , 
Police Station Ghall Khurd . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded . 

On the 2nd August, 1990 , Shri Surjit Singh , Deputy 
Superintendent of Police received information that two 
kidnapped persons had been kept as hostages by the 
terrorists in the house of one Kirpal Singh , village 
Mansorwal Khurd , Police Station Zira . Shri Surinder Singh 
alongwith Sub - Inspector Hardev Singh , SHO , Police Station 
Ghall Khurd immediately arranged a contingent of Punjab 
Police and personnel of 3rd Battalion . Border Security 
Force and rushed to the hide - out. They raided and 
searched the house of Kirpal Singh but neither the kid 
napped persons nor any extrem st could be located . 


On reaching there the assault party under the command 
of the Commandant, 4 Battalion . Central Reserve Police 
Force and the Superintendent of Police ( Operations ) , 
Ferozepur challenged the terrorists to surrender but the 
terrorists opened indiscriminate firing from automatic 
weapons. On the direction of the Commandant. Shri Balak 
Ram and Naik Kamlesh Kumar returned the fire at the 
building in a very controlled manner to force the terrorists 
to come out. Whereas other two parties waited at their 
respective places for the terrorists to come out of the 
farm house . But the terrorists chose to fire from within 
the farm hvuse . Then seven H . E bombs were fired around 
the farm house in quick succession . Thereafter six terro 
rists jumped over the wall and started running in the 
Western side , towards the paddy fields. In the meantime 
the other two parties engaged the terrorists . While the - 
terrorists were fighting a battle , they were getting a covering 
fire from the roof of the farm house . 


On receipt of further information that two terrorists were 
hiding in the house of Jora Singh in the same village , 
the police party immediately cordoned the area and raided 
the house of Jora Singh in a tactical manner. " Shri 
Surjit Singh installed three LMGs on the roofs of the 
adjoining house to cover the said house from three 
directions . He challenged the occupants of the house and 
asked them to surrender but the terrorists started firing 
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15 / 16 . He was in a belligerent mood and hoiding the 
rifle in a ready to fire pos tion . His being at large was 
very risky to public life and it was necessary to over 
power the accused and disarm him . 


on him . He ordered all the parties to return the fire 
in self -defence and himself took the LMG from his 
gunman and started firing . The heavy fire from all the 
sides continued for about 2 hours. One of the terrorists 
fired burst of AK -47 on Shri Surjit Singh in an attempt to 
escape but Shri Surjit Singh immediately took an ALR 
from his other gunman and promptly jumped into the 
street from the top of the house and without caring for 
his personal safety rushed towards the terrorist, fired bursts 
02 ALR from close range and killed the terrorist on the 
spot. 


At the same time the second terrorist, who was firing 
from the rear wall of the house of Jora Singh , on the 
party of Sub- Inspector Hardev Singh , the terror st scaled 
the wall and jumped to the adjoining house . Seeing this 
Shri Hardev Singh immediately crawled on the roof of 
that house , without caring for his personal safety exposed 
himself fired on the terrorist and killed him on the spot. 
When the firing from both sides stopped , Shri Surjit Singh 
directed the occupants of the house to come out by 
raising their hands and surrender . At this two persons 
came out of the house of Jora Singh . They were kidnapped 
persons viz . Bhushan Kumar and Puran Chand , who 
were detained for ransom . The dead terrorists were later 
identified as Naib Singh and Umer Pal Singh . 


Shri Kirpal Singh , Constable knowing fully well that 
the assailant was armed with loaded rifle risked his life 
and caught hold of the assailant stealthily from behind . 
The assailant fired at Shri Kirpal Singh who received bullet 
wound on tie rigat side of his chest. Despite the injury 
he did not allow the assailant to escape . Thereafter the 
other constable reached there and caught hold of the rifle 
by its magazine . Head Constable Mahabir Parshad wanted 
to fire at the Constable Devinder Kumar but Shri Kirpal 
Singh changed the direction of the loaded rifle to save 
the constable , before he became unconscious. Constable 
Devinder Kumar also received butt - injury on his face . 
Shri Kirpal Singh was rushed to hospital for treatment . 
In the meantime other police personnel surrounded Mahabir 
Parshad and captured him alongwith .303 rifle . 


In this incident Shri Kirpal Singh , Constable displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order . 


This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of the Police Medal and conse 
quently carries with it special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from the 24th May , 1990 . 

A . K . UPADHYAY, Director 


In this encounter Shri Surjit Singh , Deputy Superintendent 
of Police and Shri Hardev Singh , Sub - Inspector of Police 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order. 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequen ly 
carry with them the special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from the 2nd August , 1990 . 


No. 74 -Pres /91.- -- The President is pleased to award 
the Police Medal for gallantry to the undermentioned offi 
cer of Delhi Police. 

Nume and rank of the officer 
Shri Kirpal Singh , 
Constable No. 7951 / DAP, 
Delhi. 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded . 

On the 24th May , 1990 , Shri Kirpal Singh , Constable 
was on duty at platform No. 1 , Delhi Main Railway 
Station when Shri Mahabir Parshad , Head Constable of 
Central Industrial Security Force had shot head a Deputy 
Superintendent of Police and a Sub - Inspector of the Central 
Industrial Security Force at the Railway Station and 
absconded with the loaded rifle . 

Shri Kirpal Singh , Constable immediately alongwith one 
Sub - Inspector and one Constable reached the spot and 
moved in search of the accused . The accused was report 
edly standing near foot over-bridge at plat -form No. 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

New Delhi, the 30th April 1991 
No . 315 / 2 /91- F ( P ) .- - In pursuance of the Ministry s Reso 
lution No. 6 / 10 / 75 - F ( P ) dated 12 - 9 - 75 and in supersession 
of earlier notifications on the subject the Central Government 
hereby nominates the following persons as Members of the 
Film Advisory Board , Bombay with effect from 15th May , 
1991. 
(i) Shri Basu Bhattacharya , Film Producer and Director, 

Bombay . 
( ii) Dr. S .D . Mishra , Head of Department of Hindi, 

Khalsa College , Bombay. 
( ii ) Shri Pratap Sharma, Novelist and Film maker , 

Bombay . 
( iv ) Dr. V . S . Venkatavardan , Director, Nehru Planeto 

rium , Bombay . 
2 . The term of the Members of the Committee is for 2 
years from the date of notification . 


N . A . VISWANATHAN , 

DIRECTOR (FILMS ) 
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